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9.0 उद्देश्य 





इस इकाई के अध्ययन के अनन्तर आप : 





० वेदान्तदर्शन का एक सामान्य परिचय प्राप्त कर सकेंगे | 





०» वेदान्तसार के लेखक सदानन्द के विषय में जान सकेंगे। 








० वेदान्तसार के वर्ण्य-विषय एवं सामान्य तथ्यों के बारे में जान सकेंगे; तथा 





*» विषय संबंधी नये पदों के प्रकृति-प्रत्यय के बारे में जान सकेंगे | 


9.4। प्रस्तावना 








तकसंग्रह के खण्ड दो की पूर्वोक्‍्त चार इकाइयों में आप न्याय दर्शन के बारे में 
सामान्य जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। उपर्युक्त इकाइयों में न्‍्यायवैशेषिक परम्परा के 
सन्दर्भ में तर्कसंग्रह का ज्ञान, सप्तपदार्थों का ज्ञान, नवद्रव्यों का ज्ञान चौबीस गुणों का 
ज्ञान एवं प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द चार प्रमाणों का विधिवत्‌ अध्ययन कर चुके 
हैं। इस इकाई में आपको वेदान्तदर्शन के प्रमुख सिद्धान्तों का ज्ञान सदानन्द के वेदान्त 
सार के आधार पर प्राप्त होगा। 
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9.2 वेदान्तदर्शन की पूर्वपीठिका 





भारतीय दर्शनों का प्रारम्भकाल वेदों के प्रादुर्भाव काल से ही आरम्भ होता है। 
ऐतिहासिक ज्योतिष आदि प्रमाणों के द्वारा ऋग्वेद का काल ई.पू. 5000 वर्ष से 40000 
वर्ष के बीच निर्धारित होता है। दर्शनों का काल भी उतना ही पुराना मानना 
औचित्यपूर्ण प्रतिमाषित होता है। क्योंकि ऋग्वेद के अनेक मंत्रों में दर्शनतत्त्व का अंश 
पूर्णरूप से प्रतीत होता है। जैसे - 


द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समान वृक्ष परिषस्वजाते | 
तयोरन्य: पिप्पलं स्वादवति अनश्नन्‍नन्‍यो अभिचाकशीति। | 























संसाररूपी वृक्ष पर मित्र रूप में दो पक्षी बैठे हैं, जीव तथा ईश्वर| उसमें से एक 
(जीव) सांसारिक पदार्थों का उपभोग करता है। परन्तु दूसरा (ईश्वर) सांसारिक पदार्थों 
का उपभोग नहीं करता है, अपितु संसार को नियन्त्रित करता है। इसी प्रकार अन्य भी 
मन्त्र दर्शन तत्त्व के पुष्ट करते हैं। भारतीय पद्धति में वेदतत्त्व से सम्बद्ध छह दर्शन है 
जिनको आस्तिक दर्शन कहा जाता है। जो निम्नरूप से जाने जाते हैं - सांख्य, योग, 
न्याय, वैशेषिक, मीमांसा (पूर्वमीमांसा) वेदान्त (उत्तरमीमांसा)। इन दर्शनों में प्रमुख स्थान 
वेदान्त दर्शन का है। वेदान्तदर्शन का मुख्य स्रोत सूत्र रूप में प्राप्त होता है, जिसका 
प्रथम सूत्र “अथातो ब्रह्मजिज्ञासा” है। इसके प्रणेता कृष्णद्वैवायन बादरायण वेद व्यास 
जी है। इस सूत्रात्मक वेदान्त दर्शन पर अद्दैत एवं द्वैत भावना से प्रेरित अद्वैत तथा द्वैत 
मत को पुष्ट करने वाला अनेक टीकाएँ एवं भाष्यग्रन्थ हैं। अद्दैत मत को पुष्ट करने 
वाली सर्वाधिक प्रामाणिक भाष्य ग्रन्थ भगवत्पाद शंकराचार्य जी का शारीरिक भाष्य है। 
यह भाष्य अत्यन्त तर्क संगत एवं प्राचीन होने के कारण वेदान्तदर्शन में सर्वाधिक 
महत्वपूर्ण स्थान रखता है। द्वैत सिद्धान्त को प्रतिपादित करने वाले सर्वाधिक प्रामाणिक 
आचार्य माध्वानन्दतीर्थ हैं, अतएव द्वैत सिद्धान्त के प्रतिपादक वेदान्तदर्शन को 
माध्ववेदान्तदर्शन भी कहा जाता है। सदानन्द कृत वेदान्तसार ग्रन्थ अद्वैतवेदान्त दर्शन 
का ग्रन्थ है। 

































































उपनिषद्‌ में वेदान्त शब्द का प्रयोग श्रुतियों के चरम सिद्धान्त के रूप में समुपलब्ध है। 
वेदान्तशब्द दो पदों के सम्मिश्रण से बनता है, वेद + अन्त - वेदान्त | इन दोनों पदों 
का संयुक्त अर्थ “वेद का निष्कर्ष” है। वेदों में ब्रह्म प्रतिपादक निष्कर्ष भाग ही वेदान्त 
नाम से जाना जाता है। भारतीय सभी आस्तिक दर्शनों का प्रमुख उद्देश्य ब्रह्मप्राप्ति 
मोक्ष में ही समाहित है। वेदान्तदर्शन का अद्वैतसिद्धान्त अत्यधिक मान्य है, अतएव 
अद्दैत सिद्धान्त को प्रतिपादित करने वाले शंकराचार्य के अतिरिक्त अन्य आचार्य भी हैं 
जिन्होंने अद्ठैत सिद्धान्त को बताने के लिए अनेक टीका ग्रन्थ लिखे हैं। जैसे 
गौड़पादाचार्य की माण्डुक्यकारिका, सुरेश्वराचार्य की नैष्कर्मसिद्धि, वाचस्पति मिश्र की 
भामती टीका एंव इसी क्रम में सदानन्द का वेदान्तसार प्रकरण ग्रन्थ भी है | 






































9.3 सदानन्द का संक्षिप्त परिचय 








वेदान्तसार अद्दैतसिद्धान्त को प्रतिपादित करने वाला वेदान्तदर्शन का सबसे प्रमाणिक 
अन्तिम प्रकरण ग्रन्थ है। इसके लेखक सदानन्द योगीन्द्र सरस्वती है। सदानन्द जी 
लघुकाय वेदान्तसार ग्रन्थ में वेदान्त दर्शन के सिद्धान्त को बहुत कुशलता से 
प्रतिपादित किया है। इसके संक्षिप्त परिचय को हम यथाप्रसार बताने की कोशिश करते 


हैं। 

















लेखक के जन्मकाल का स्पष्टोल्लेख कहीं प्राप्त नहीं होता है। रचना के आधार पर 
कुछ अनुमान लगाया जा सकता है। वेदान्तसार का रचनाकाल ॥6वीं शताब्दी माना 
जाता है। अतः ग्रन्थकर्ता का भी जन्मकाल ॥6वीं शताब्दी ही सुनिश्चित किया जा 
सकता है। कालनिर्णय में कुछ अन्य तत्त्व भी सहायक हो सकते हैं, जैसे वेदान्तसार 
की सुबोधिनी व्याख्या ग्रन्थकर्ता के शिष्य कृष्णानन्द सरस्वती ने 4599 ई. में लिखी। 
अतः ग्रन्थकार का काल इससे पूर्व या समकाल में ही होना चाहिए | 


अपने ग्रन्थ के किसी भाग में भी इन्होंने अपना कोई परिचय ख्यापित नहीं किया है। 
अत: जन्म स्थान के बारे में भी कोई निश्चित निर्णय नहीं लिया जा सकता है। 
जनश्रुतियों के आधार पर इन्हें दक्षिण देश का माना जाता है। कालिदास आदि महान 
विद्वानों के भाँति ये भी महानुभाव स्वपरिचय ख्यापन में कही रुचि नहीं दिखाते हैं। 
शायद पूर्वकालिक विद्वानों को अपना परिचय देना उचित न लगता हो ऐसा अनुमान 
किया जा सकता है। अत: माता-पिता के बारे में भी कोई ज्ञान नहीं हो पाता है। 
वेदान्तसार के मछगलाचरण में अपने गुरू का नाम अद्दयानन्द इन्होंने स्वयं बताया है। 
























































अर्थतोष्प्यद्दयानन्दानतीतद्वैतभानतः | 
गुरूनाराध्य वेदान्तसारं वक्ष्ये यथामति || 











अत: मड्गलाचरण के आधार पर यह भी ज्ञान हो जाता है कि इनके गुरु अद्दयानन्द 
अद्वैतवेदान्त दर्शन के निष्णात विद्वान थे। 











कृत्तियाँ : “एकश्चन्द्रस्तमो हन्ति न च तारागणैरपि” इस उक्त को चरितार्थ करते हुए 
इनकी एक ही कृति चन्द्रमा की भाँति सहस्रों तारागणों को निस्तेज करने की भाँति 
अन्य विद्वानों के अनेक कृत्तियों पर भारी पड़ती है। अतएव वेदान्तविदों ने इस 
वेदान्तसार को वेदान्तदर्शन का कोहीनूर माना है। वस्तुतः लघुकाय यह वेदान्तसार 
प्रकरणग्रन्थ वेदान्तदर्शन के प्रायः प्रमुख सिद्धान्त को प्रतिपादित करने में किसी भाँति 
चूकता नहीं है। 

















9.4 वेदान्तसार की प्रतिपाद्य विषय वस्तु 





वेदान्तसार, जैसे कि इस ग्रन्थ का जैसा नामकरण किया गया है वैसी ही इसमें 
विशेषताएँ भी हैं। यह अति लघु प्रकरण ग्रन्थ वेदान्त दर्शन के प्रायः प्रमुख सिद्धान्तों 
को साररूप में बताने का पूरा साहस करता है। इसमें गागर से सागर को भर कर 
रख दिया है। इस लघुकाय ग्रन्थ के समुचित अध्ययन से अध्यययनकर्ता निश्चित तौर 
पर वेदान्तदर्शन के प्रमुखतत्त्वों को ठीक प्रकार से जान सकता है। इस वेदान्तसार 
ग्रन्थ के मुख्य प्रतिपाद्य विषय निम्नलिखित है - अनुबन्ध चतुष्टय, अध्यारोप, 
लिड्गशरीरोत्पत्ति, पञजूचीकरण प्रक्रिया, अपवाद, जीवन्मुक्त आदि। उपर्युक्त प्रतिपाद्य 


विषयों का संक्षिप्त स्वरूप प्रतिपादित किया जा रहा है। 





























9.4.4 अनुबन्ध चतुष्ट्य 








वेदान्त दर्शन में अनुबन्ध चतुष्टय अर्थात चार प्रकार के अनुबन्धों की चर्चा की गयी है। 
वैसे तो प्रत्येक ग्रन्थ में अनुबन्ध को आवश्यक तत्त्व माना जाता है, क्योंकि कहा जाता 


हैं- 








विषयश्चाधिकारी च सम्बन्धश्च प्रयोजनम्‌ | 
अनुबन्ध विना ग्रन्थे मडगलं नैव शस्यते।। 





सदानन्द एवं 
उनका वेदान्तसार 
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इस प्रकार विषय, अधिकारी, सम्बन्ध, प्रयोजन यह चार अनुबन्ध है। चार प्रकार के 
अनुबन्धों में सबसे प्रमुख अनुबन्ध अधिकारी होता है। क्योंकि वह फल को पाने वाला 











होता है। इसीलिए वेदान्तसार में सर्वप्रथम अधिकारी का लक्षण बताया गया है। 


अधिकारी : अधिकारी तु विधिवदधीतवेदवेदाडगत्वेनापाततोइघिगताखिल-दवेदार्थोइस्मिन्‌ 














जन्मनि जन्मानतरे वा काम्यनिषिद्धवर्जनपुरस्सरं नित्यनैमित्तिकप्रायश्चित्तोपासनानुष्ठानेन 





निर्गतनिखितकल्मषतया नितानन्‍्तनिर्मलस्वान्त: साधनचतुष्ट्यसम्पन्नः प्रमाता |” 








वेदान्तसारोक्‍्त अधिकारी के लक्षण में मुख्य रूप से चार तत्त्व समाहित है। अर्थात्‌ 
अधिकारी में मुख्य रूप से चार गुण होना अति आवश्यक है। 


गा 





इस जन्म में अथवा पूर्वजन्म में भलीभाँति वेद एवं वेदाडग (छन्‍्द, कल्प, ज्योतिष, 
निरुकक्‍त, शिक्षा, व्याकरण) का अर्थसहित विधिवत निष्ठापूर्वक अध्ययन किया हो। 








काम्यकर्म और निषिद्धकर्म को कभी न करता हो। 


क) 


ख) 





काम्यकर्म : “काम्यानि स्वर्गादि इष्टसाधनानि ज्योतिष्टोमयादीनि |” अर्थात्‌ 
जैसे स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा से किया जाने वाला यज्ञ ज्योतिष्टोम कहलाता 
है। वैसे ही अन्य कामनाओं की पूर्ति के लिए विभिन्‍न यज्ञ अनुष्ठान किये 
जाते हैं। वे सब काम्यकर्म के अन्तर्गत आते हैं। 

निषिद्धकर्म : “निषिद्धानि नरकादि अनिष्टासाधनानि ब्राह्मणहननादीनि |” 
अर्थात्‌ जो कर्म नरक आदि को प्राप्त कराये वो निषिद्ध कर्म है। जैसे - 
ब्राह्मणबध, गोहत्या, गुरुनिन्दा, ईश्वरनिन्दा आदि | 























जो शिष्य साधक निम्यकर्म, नैमित्तिककर्म, प्रायश्चितकर्म एवं उपासना के द्वारा 
सम्पूर्ण कल्मष (पाप) को विधि विधानपूर्वक धोकर पूर्णरूपेण निष्पाप होकर अत्यन्त 











निर्मल अन्तकरण वाला हो गया हो। 








क) नित्यकर्म : “नित्यानि अकरणे प्रत्यवायसाधनानि संध्यावन्दनादीनि |” अर्थात्‌ 


ख) 


ग) 





जिस कर्म को न करने पर पाप होता हो। जैसे सन्ध्यावन्दन, ईशवनन्दन 
आदि | 


नैमित्तिक कर्म : “नैमित्तिकानि पुत्रजन्मादि अनुबन्धीनि जातेष्ट्यादीनि” 
अर्थात्‌ पुत्र जन्म आदि के अवसर पर किये जाने वाले कर्म को नैमित्तिक 
कर्म कहते हैं। जैसे- जातेष्टि आदि | 

प्रायश्चित्तकर्म : “प्रायश्वितानि पापक्षयसाधनानि चान्द्रायणादीनि |” अर्थात्‌ 


अज्ञात पापो को धोने के लिए जो अनुष्ठान यज्ञादि करते हैं उसे प्रायश्चित 
कर्म कहते हैं। जैसे- चान्द्रायण आदि | 


























उपसनाकर्म : “सगुणब्रह्मविषयकमानसव्यापाररुपाणि शाण्डिल्यविद्यादीनि |” 
अर्थात्‌ जो कर्म सुगुणब्रह्म को ध्यानावस्था में स्थित करके चिरकाल तक 
चिन्तन मुद्रा मं सम्पदित किया जाता है। वह उपसना कर्म है। जैसे- 
शाण्डिल्यविद्या इत्यादि | 

















ध्यातव्य : नित्य, नैमित्तिक, प्रायश्चित्त और उपासना चार प्रकार के कर्म बताये 
गये हैं। जिसमें चारों कर्मों के भिन्‍न-भिन्‍न फल भी बताये गये है। फलों में भी दो 
भेद है - 4. मुख्यकल, 2. गौणफल (अमुख्यफल)। नित्य कर्म नैमित्तिककर्म, 








ग) 





प्रायश्चित्तकर्म का मुख्यफल बुद्धि शुद्धि अर्थात्‌ बुद्धि की पवित्रता तथा गौणफल 
पितृलोक की प्राप्ति है। वहीं उपासनाकर्म का मुख्यफल चित्त का एकाग्रता तथा 
गौणफल सत्यलोक की प्राप्ति है। 





ऐसा साधक जो साधनचतुष्टय सम्पन्न अर्थात्‌ नित्यानित्य वस्तुविवेक, 
इहामुत्रफलभोगविराग, शमादिषट्कसम्पत्ति, मुमुक्षुत्व इन चार साधनों से जो सम्पन्न 
हो। 


क) “नित्यानित्यवस्तुविवेक : “ब्रह्मेव नित्यं वस्तु ततः अन्यद्‌ अखिलम्‌ अनित्यम्‌ 
इति विवेचनम्‌ |” अर्थात यहाँ यह बताया गया है कि अधिकारी को ब्रह्म ही 
नित्य वस्तु है, इसके अतिरिक्त संसार के सम्पूर्ण वस्तु अनित्य है, यह ज्ञान 
होना चाहिए। 




















ख) इहामुत्रफलभोगविराग : “ऐहिकानां स्रकचन्दनवनितादिविषयभोगानां 
कर्मजन्यतया अनित्यत्ववद्‌ आमुष्मिकाणाम्‌ अपि अमृतादिविषयभोगानाम्‌ 
अनित्यतया तेभ्य: नितरां विरतिः इहामुत्रफलभोगविराग: | 








इहामुत्रफलभोगविराग को परिभाषित करते हुए बता रहे हैं कि सुख के जो इस 
लोक में साधन हैं जैसे पुष्पमाला धारण, चन्दन विलेपन, स्त्री भोग आदि तथा जो 
पारलौकिक सुख के साधन है; जैसे, अमृतपान, अतिसुखमय अनुभूति आदि है, यह 
लौकिक (सांसारिक) तथा पारलौकिक (स्वर्ग में प्राप्त होने वाला) साधन व्यक्ति के 
अच्छे कर्मों से उत्पन्न पुण्य से प्राप्त होता है, अत: पुण्य के नन्‍्यून होने या समाप्त 
होने पर यह लौकिक तथा पारलौकिक साधन नहीं प्राप्त हो सकेंगे; अतः ये सब 
सुख के साधन पुण्य से उत्पन्न होने के कारण अनित्य है। अतः अनित्य वस्तु ब्रह्म 
नहीं है। इस प्रकार इन सुखसाधनों से सर्वथा विरक्ति होता ही 
इहामुत्रफलभोगविराग है | 






































शमादिषट्कसम्पत्ति : “शम-दम-उपरति-तितिक्षा-समाधान-:श्रद्धा |” 





शम - “श्रवणादिव्यक्तिरिक्तविषयेभ्यो मनसः निग्रह:।” ब्रह्म विषयक 
श्रवण-मनन-निदिध्यासन के अतिरिक्‍त सांसारिक कार्यों में मन को प्रवृत्त न होने 
देना अर्थात्‌ मन को श्रवण मनन निदिध्यसन के अलावा संसार के किसी कार्य में 
न जाने देना ही शम कहलाता है। 

दम - “बाह्नन्द्रियाणां तद्व्यक्तिरिक्तविषयेभ्यो निवर्तनम्‌” पाँच ज्ञानन्द्रियाँ श्रोत्र, 
जिह्वा, प्राण, त्वक बाह्मयेन्द्रिय है। इनका श्रवणमनननिदिध्यासन के अलावा अन्य 
कार्यों से मोड़ देना अर्थात्‌ श्रवणमनननिरिध्यासन में ही इन्द्रियों को संयोजित 
करना अन्य कार्यो से विरक्ति कराना ही दम है। मन अन्त: ज्ञानन्द्रिय है तथा 
श्रोत, चक्षु, जिह्वा, प्राण, त्वक बाह्य ज्ञानेन्द्रिय है | 






































उपरति - “निवर्तितानाम्‌ एतेषां तद्व्यतिरिक्तविषयेभ्य:ः उपरमणम्‌ उपरति: अथवा 
विहितानां कर्मणां विधिना परित्याग:” इसका तात्पर्य यह है कि सांसारिक विषयों 
से हटाई गयी इन्द्रियों को श्रवणमनननिदिध्यासन के अलावा विषय से उपरमण 
(निवृत्ति)) कराना अथवा नित्य नैमित्तिकादि कर्मों का संन्यासग्रहणपूर्वक विधिपूर्वक 
त्याग करना है। 




















तितिक्षा - “शीतोष्णद्वन्द्दसाहिष्णुता-तितिक्षा” का अर्थ सहन शक्ति है। अर्थात्‌ 
शीत तथा उष्ण, मान तथा अपमान इत्यादि जो परस्पर विरुद्ध आचरण है उन 
दोनों को सहन करने की शक्ति ही तितिक्षा कहलाती है। 











सदानन्द एवं 
उनका वेदान्तसार 
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5. समाधान - “निगृहीतस्य मनसः श्रवणादौ तदनुगुणविषये च समाधि: समाधानम्‌ |” 
वशीभूत जो इन्द्रियाँ है (अन्तः ज्ञानेनिन्द्रय ब्राह्मज्ञानेन्द्रिय) उनको 
श्रवणमनननिदिध्यासन में संयुक्त करते हुए अभिमानादि से रहित होकर ब्रह्म विषय 
समाधि पुरस्सर चिन्तन ही समाधान कहलाता है । 














6. श्रद्धा - “गुरूपदिष्टवेदान्तवाक्येषु विश्वास: श्रद्धा |” अर्थात्‌ जैसा आचार्य (गुरु) ने 
वेदान्त का जो अध्ययन कराया तथा अध्ययन काल में जो जो उपदेश किया उन 
उपदेशों में अटूट विश्वास ही श्रद्धा है। 








घ) ममुक्षुत्व : अर्थात्‌ मोक्ष प्राप्ति की इच्छा रखने वाला। मोक्ष क्या है इसको 
बताते हुए आचार्यों ने कहा है जिसको अन्य कोई कामना न हो केवल वह 
ब्रह्मप्राप्ति ही चाहता हो वही मुमुक्षु है। इस प्रकार पूर्वोक्‍्त लक्षणों से 
सम्पन्न को वेदान्तसार में प्रमाता कहा गया है और यही प्रमाता वेदान्तदर्शन 
का पढ़ाने के योग्य अधिकारी माना गया है। इन प्रमाता के लक्षणों को इस 
इलोक के द्वारा भी संग्रहित किया गया है- 








प्रशान्तचित्ताय जितेन्द्रियाय प्रहीणदोषाय यथोक्‍्तकारिणे। 
गुणान्वितायानुगताय सर्वदा प्रदेयमेतत्‌ सतत मुमुक्षवे इति |। 











अब पुनः अधिकारी विषय सम्बन्ध प्रयोजन इन चार अनुबन्धों की चर्चा को स्मृतिपटल 
में स्थापित करते हुए अधिकारी के इस लक्षण के बाद विषय की चर्चा आरम्भ करते 
हैं। 

विषय- “प्रयोजनम्‌ अनुद्दिश्य न मन्दोडपि प्रवर्तते” अर्थात्‌ मन्द बुद्धि व्यक्ति भी 
उद्देश्य के बिना किसी कार्य को करने में उत्सुक नहीं होता है। अतः प्रश्न होता है 
कि वेदान्त में उद्देश्य अर्थात्‌ विषय क्या है? अर्थात्‌ किस उद्देश्य को प्राप्त करने के 
लिए वेदान्तशास्त्र का अध्ययन करना आवश्यक है। इस प्रकार से उत्तर में सदानन्द ने 
वेदान्तसार में कहा “विषयो जीवब्रह्नैक्यं शुद्धचैतन्यं प्रमेयं तत्रैव वेदान्तानां तात्पर्यात्‌ ।' 
जीव तथा ब्रह्म की एकता का प्रतिपादन ही विषय है। जीव और ब्रह्म के मध्य भेद 
उत्पन्न करने वाला अज्ञान होता है उसी को वेदान्त सार इत्यादि वेदान्तदर्शन के 
ग्रन्थों में माया और अविद्या नाम से ही जाना जाता है। इस अविद्या, माया, अज्ञान की 
सर्वथा निवृत्ति हो जाय तथा जीव ही ब्रह्म है ऐसी प्रतीती हो जाय यही वेदान्तदर्शन 
का विषय अथवा उद्देश्य है। 


















































सम्बन्ध : सम्बन्ध की चर्चा करते हुए वेदान्तसार में लिखते है - “सम्बन्धस्तु 
तदैक्यप्रमेयस्य तत्प्रतिपादकोपनिषत्प्रमाणस्य च बोध्यबोधक-भावलक्षण: | 














अर्थात्‌ जीव और ब्रह्म में अभेद प्रतिपादन करना ही वेदान्तदर्शन का विषय अथवा 
उद्देश्य है। वही बोध्य है तथा वेदान्तदर्शन के जो उपनिषदादिय्रन्थ है वह बोधक है। 
अतः बोध्यबोधक भाव सम्बन्ध होता है। 











प्रयोजन : प्रयोजन से तात्पर्य फल प्राप्ति है। अर्थात्‌ वेदान्त दर्शन के विधिवत्‌ 
अध्ययन का फल क्या है? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए प्रयोजन को परिभाषित करते 
है, वेदान्त सार में लिखते हैं “प्रयोजनं तु तदैक्य प्रमेयगता ज्ञान निवृत्ति: 
स्वरूपानन्दावाप्तिश्च” अर्थात्‌ जीवब्रह्म ही एकता (अभेद) ज्ञान में जो अज्ञान (माया 
अविद्या) आदि बाधक तत्त्व है उनकी सर्वथा निवृत्ति, तथा तत्त्वमसि अहं ब्रह्मास्मि आदि 





























अनुभव वाक्‍्यों को आत्मसात्‌ करते हुए ब्रह्मानन्द की अनुभूति होना ही वेदान्तदर्शन का 
प्रयोजन फल है। 


9.4.2 अध्यारोप 





वेदान्तदर्शन में अध्यारोप शब्द बहुधा श्रुत होता है। यह अध्यारोप क्‍या है, इसको 
परिभाषित करते हुए वेदान्तसार में अध्यारोप का स्वरूप बताते है “असर्पभूतायां रज्जौ 
सर्पारोपवद्‌ वस्तुनि अवस्त्वारोप:” जो रस्सी कभी भी सर्प नहीं हो सकता है ऐसी 
असर्पभूत रस्सी में अन्धकार भ्रान्ति के कारण सर्प की प्रतीति हो जाने के समान वस्तु 
में 40 अवस्तु का आरोप ही अध्यारोप है। यहाँ प्रश्न होता है कि वस्तु क्या है इसका 
उत्तर देते है “वस्तु सच्चिदानन्दा द्वयं ब्रह्म । अवस्तु क्या है? “अज्ञानादिसकल- 
जड़समूहो अवस्तु” अर्थात्‌ अद्वैतभाव युक्त सच्चिदानन्द ब्रह्म ही वस्तु है अब जिज्ञासा 
होती है कि अज्ञान क्‍या है? इस अज्ञान को वेदान्तसार में इस प्रकार बताते है “अज्ञानं 
तु सदसद्भ्याम्‌ अनिर्वचनीयं त्रिगुणात्मक ज्ञानविरोधि भावरूपं यत्किअजचिदिति वदन्ति 
अहमज्ञ इत्याद्नुभवात्‌।” अर्थात्‌ अज्ञान सत्‌ या असत्‌ रूप से अनिर्वचनीय, 
त्रिगुणात्मक, ज्ञान का विरोधी, भावरूप कुछ है ऐसा वृद्धजन (वैदान्त के मर्मज्ञ) कहते 
हैं। “मैं अज्ञानी हूँ” इत्यादि अज्ञान आदि अनुभव ही इसमें प्रमाण है। उपर्युक्त 
(अध्यारोप) विषय को और अधिक स्पष्ट इस प्रकार समझा जा सकता है। अन्धकारमय 
मार्ग में टेढ़ी मेढ़ी सॉप (सर्प) के तरह पड़ी हुयी रस्सी को देखते ही डर लगने लगता 
है और स्पष्ट न हो पाने के कारण उसे हम साँप समझने लगते हैं। इस प्रकार 
अन्धकर के कारण रस्सी को साँप समझना ही अध्यारोप कहलाता है। 

































































वस्तु : जो (भूतकाल, भविष्यत्काल और वर्तमान काल) तीनों कालों में विद्यमान रहे 
उसे वस्तु कहते हैं। अर्थात्‌ नित्य पदार्थ को वस्तु कहते हैं। 








अवस्तु : जो तीनो कालो में न रहे वह अवस्तु है, जैसे अज्ञानादिसकलजड़समूह | अब 
अज्ञानादि के बारे में स्पष्ट करते हैं। 

अज्ञानम्‌ : शंकराचार्य जी ने अज्ञान के अर्थ में अविद्या तथा माया शब्द का भी प्रयोग 
किया है। माया जगत्‌ की कारणभूता आदि शक्ति है। अज्ञान के लक्षण में अज्ञान के 
निम्न स्वरूप बताये गये हैं - 











क) सदसद्भ्यामनिर्वचनीयम्‌ : अज्ञान को न सत्‌ कहा जा सकता है और न असत्‌। 
यदि अज्ञान सत्‌ (सर्वदा रहने वाला) है तो आत्मज्ञान के बाद उसका विनाश 
नहीं होना चाहिए और यदि असत्‌ है तो आकाशपुष्प की भाँति उसकी संसार में 
सत्ता की प्रतीति नहीं होनी चाहिए। अतएव अनिर्वचनीय है। 

ख) त्रिगुणात्मकम्‌ : जैसे सांख्याचार्य त्रिगुणात्मिक को प्रकृति को मानते है उसी 
प्रकार वेदान्ती अज्ञान को मानते हैं। 

ग) ज्ञानविरोधि : अज्ञान आकाश की तरह व्यापक होने के बाद भी कहीं साक्षात्कार 
के अनन्तर निवृत्त हो जाता है। 

घ) भावरूपम्‌ : वेदान्तविदों के मत में अज्ञान ज्ञान का अभावरूप नहीं है। अपितु 
ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है। यदि अज्ञान भावरूप नहीं होता तो 
उसकी निवृत्ति की आवश्यकता ही नहीं होती। 

ड) यत्किजिचत्‌ : यद्यपि अज्ञान त्रिगुणात्मक है, भावरूप है तथापि वह “ऐसा ही है” 
“यही है” इस प्रकार निश्चय नहीं किया जा सकता। इसीलिए इसे यत्किजिचत्‌ 
कहा जाता है। 
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अब अज्ञान के दो और स्वरूप बताते हैं - 


गः 





समष्टि (समूह) : जिस प्रकार वृक्षों के सामूहिक रूप का अभिधान वन नाम से 
किया जाता है, वैसे ही विभिन्‍न नदी तालाबों के जलों को सामूहिक रूप से 
जलाशय कहते हैं। इसी प्रकार भिन्‍न-भिन्‍न प्रतीत हुए जीवगत अज्ञानों के लिए 
समष्टि रूप में “अज्ञान” शब्द का प्रयोग होता है। इसीलिए “अजामेकाम्‌” कहकर 
अज्ञान के एकत्व को बताया है। यह अज्ञान उत्कृष्ट की अर्थात्‌ ज्ञानात्मक चैतन्य 
की उपाधि है। समष्टिभूत अज्ञान सतोगुण प्रधान है। इससे युक्त जगत्साक्षी ईश्वर 
माना जाता है। इसी को कारण शरीर या आनन्दमय कोश कहते हैं। 


























व्यष्टि (व्यक्ति) : अज्ञान को व्यष्टि रूप में वर्णित करते हैं तो वन के स्थान पर 
पृथक पृथक वृक्षों के आम, बेर, जामुन, पीपल, बरगद इत्यादि नाम से व्यवहार 
करते हैं। उसी प्रकार जलाशय के स्थान पर वापी, कूप, तड़ाग आदि स्वतन्त्र रूप 
से उनमें बहुत्व का व्यवहार करते हैं। तब यह अज्ञान व्यष्टि रूप में सत्वगुण की 
मलीनता से युक्त होता है। इससे युक्त जीव कहा जाता है। इस सांसारिक प्रपंच 
का बोध अनुभूति अज्ञान के कारण होती है। इसमें अज्ञान की शक्तियों के दो भेद 
बताए गए हैं। 4. आवरण शक्ति, 2. विक्षेप शक्ति | 





























4. आवरण शक्ति : यह आवरणशक्ति जीव (प्रमाता) की दृष्टि को आच्छादित 
करने वाली है। जिसके कारण उसे परमात्मा का बोध नहीं होता है। जिस 
प्रकार मेघ (बादल) का एक छोटा सा टुकड़ा आँखों के सामने आकर हमारी 
आँखों को ढ़क देता है तो इतने बड़े सूर्य को इस टुकड़े ने ढक दिया, यह 
हम अपनी मूर्खता के कारण मान लेते हैं। वैसे ही आवरणशक्ति जीव की 
बुद्धि पर पर्दा डाल देती है जिससे हम सर्वव्यापक परमात्मा को ढका हुआ 
है, ऐसा मान लेते हैं तथा उसे देख नहीं पाते हैं। कहा गया है - 
































घनन्छन्नदृष्टि: घनच्छन्नमर्क यथा मन्यते निष्प्रभं चातिमूढ़: | 
तथा वद्धवद्भाति यो मूढ़दृष्टे: स नित्योपलब्धिस्वरूपोहमात्मा | | 








2. विक्षेपशक्ति : यह विक्षेप सूक्ष्म से लेकर स्थावर पर्यन्त सम्पूर्ण जगत्‌ संसार 
को उत्पन्न करने वाली है। जैसे रस्सी में साँप का भ्रम होने के बाद तरह 
तरह की आशंकायें उस रस्सी में होने लगती है; जैसे यह साँप जीभ निकाल 
रहा है, मेरी तरफ आ रहा है, फुफकार लगा रहा है इत्यादि; वैसे ही विक्षेप 
शक्ति संसार का निर्माण करके यह पेड़ है, यह तालाब है, यह मेरे सगे 
सम्बन्धी इत्यादि का बोध कराने लगता है| 




















9.4.3 लिडगशरीर 





लिड्गशरीर को ही सूक्ष्म शरीर भी कहा जाता है। तमोगुण प्रधान विक्षेपशक्ति के द्वारा 
मायोपहित चैतन्य से सर्वप्रथम आकाश उत्पन्न होता है, आकाश से वायु, वायु से 
अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथिवी उत्पन्न होती है। लय के समय ठीक इसी क्रम 
से पृथिवी जल में, जल अग्नि में, अग्नि वयु में, वायु आकाश में मिल जाता है। “तमः 
प्रधानविक्षेपशक्तिमदज्ञानोपहितचैतन्यात्‌ आकाश: आकाशाद्वायुः, वायोरग्नि: अग्नेराप: 
अप्भ्य पृथिवी चोत्पद्यते |” लिड्गशरीर में कुल सत्रह अवयव होते हैं। इन्हीं से लिडग 
शरीर का निर्माण होता है। 




















वेदान्तसार में लिडगशरीर के बारे में लिखते हैं - “सूक्ष्मशरीराणि सप्तदशावयवानि 
लिड्गशरीराणि। अवयवास्तु  ज्ञानन्द्रिययजचकं, बुद्धिमनसी,  कर्मन्द्रियपज्‌चक, 
वायुपञ्‌चकज्चेति | ज्ञानेन्द्रियाणि श्रोत्रत्वक चद्षुर्जिहवा प्राणख्यानि। बुद्धिर्नाम 
निश्चयात्मिकान्तःकरण वृत्तिस्‍। मनोनाम संकल्पविकल्पात्मिकान्तःकरणवृत्ति:| कर्मन्द्रियाणि 
वाक्यपाणिपादपायूपस्थाख्यानि | वायवः प्राणापादव्यानोदानसमाना:” लिडग शरीर के 
सत्रह तत्वों में पाँच ज्ञानन्द्रियाँ (कान, चर्म, आँख, जीभ, नाक) बुद्धि, मन, पाँच 
कर्मन्द्रियाँ (वाणी, हाथ, पैर, गुदा, लिडग) पाँच वायु (प्राण, अपान, व्यान, उदान, 
समान) सम्मिलित हैं। लिडग शरीर से ही तीन कोशों का निर्माण होता है। ये हैं - 
विज्ञानमयकोश, मनोमयकोश, प्राणमयकोश | 






































क) विज्ञानमयकोश : ज्ञानेन्द्रियों से युक्त बुद्धि को विज्ञाननयकोश कहते हैं। 








ख) मनोमयकोश : ज्ञानन्द्रिय से युक्त मन को मनोमयकोश कहते हैं। 
ग) प्राणमयकोश : पाँच वायु एव पाँच कर्मन्द्रियों से युक्त को प्राणमयकोश कहते हैं। 


9.4.4 पञज्‌चीकरणप्रक्रिया 





वेदान्तसार में पञजचीकरण प्रक्रिया एक महत्वपूर्ण विषय है। सृष्टि के विकास के लिए 
पाँचों महाभूतों का परस्पर सम्मिश्रण पञचीकरण कहलाता है। इस संदर्भ में एक 
सुप्रसिद्धकारिका है। 








द्विधा विधाय चैकैक चतुर्धा प्रथमं पुनः | 
स्वस्वेतरद्वितीयांशै: योजनात्‌ पञ्रच पञच ते।। 








पञ्‌चीकरण पाँच महाभूतों का होता है। जैसे यदि पार्थिव सृष्टि का पञचीकरण प्रक्रिया 
करनी हो तो आधा अंश पृथिवी का आठवाँ अंश जल का, आठवाँ अग्नि का, आठवाँ 
वायु का आठवाँ आकाश, इस तरह पॉँचमहाभूतों के तत्त्व से बना हुई पार्थिव सृष्टि 
होती है। इसी प्रकार अन्य में भी जानना चाहिए। पञ्‌चीकरण प्रक्रिया से ही स्थूल 
प्रपञचों का निर्माण होता है जो स्थूलप्रपंच कहलाते हैं। इस प्रक्रिया से उत्पन्न शरीर 
चार प्रकार के होते है। 4. जरायुज, 2. अण्डज, 3. उद्भिज्ज, 4. स्वेदज | 




















9.4.5 अपवाद 

किसी सत्य वस्तु में भ्रमवश जो असत्य वस्तु का अध्यारोप कर लिया जाता है, उस 
भ्रम को हटाकर सत्य वस्तुमात्र की स्थापना करना अथवा ज्ञान करना अपवाद 
कहलाता है। यह मिथ्याप्रतीति रूप अन्यथाभाव दो प्रकार का होता है। 











4... परिणाम : सतत्त्व तु अन्यथाप्रथाविकार इत्युदीरित: - अर्थात्‌ जब कोई धातु 
अपने स्वरूप को त्यागकर किसी अन्य रूप को ग्रहण कर लेती है, तो उसे 
परिणामवाद या विकारवाद कहते हैं। जैसे- दूध से दही का रूप ग्रहण होना । 














2... विवर्तवाद : अतत्त्वतो अन्यथाप्रथाविर्वत इत्युदीरित: - अर्थात्‌ जब किसी पदार्थ 
में अयथार्थ मिथ्या प्रतीति के कारण दूसरे स्वरूप में प्रतीति होती है तो विवर्त 
कहा जाता है। जैसे - रस्सी में सर्प का भ्रम होना | 





9.4.6 जीवन्मुक्त लक्षण 





जीवन्मुक्त होना उस अवस्था को कहते हैं जब गुरु के उपदेश, श्रुति वाक्य तथा अपने 
अनुभवों से आत्मा और ब्रह्म की एकता का ज्ञान हो जाता है, तो उस ज्ञान के द्वारा 
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आत्मगत सकल अज्ञान नष्ट हो जाने के कारण अखण्ड ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। 
मुण्डकोपनिषद्‌ में कहा गया है - 





भिद्यते हृदयग्रन्थि:, छिद्यन्ते सर्वसंशया: | 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्‌ दृष्टे परावरे || 





9.5 भारतीय दर्शन परम्परा में सदानन्द एवं उनका 
वेदान्तसार 





सांख्य-योग, न्‍याय-वैशेषिक, मीमांसा-वेदान्त इन षड्दर्शनों में से वेदान्त एक प्रमुख 
दर्शन है, इसे उत्तरमीमांसा भी कहते हैं। इन सभी दर्शन सूत्रात्मक वेदान्तदर्शन की 
रचना बादरायण व्यास ने की है। इस सूत्रात्मक वेदान्तदर्शन पर द्वैतदृष्टि से तथा 
उद्वैतदृष्टि से अनेक व्याख्यायें लिखी गई। अद्दैत दृष्टि से व्याख्या करने वालों में 
सर्वप्रमुख व्याख्याकार आचार्य शड्कर भगवत्पाद हैं। तभी से वेदान्त दर्शन के दो 
प्रकार हुए। उनमें से अद्वैतसम्प्रदाय को ही अद्दैत वेदान्त या शाडकर दर्शन 
वेदान्तशास्त्र या वेदान्त दर्शन को समस्त दर्शनों का मुकुटमणि समझा जाता है। 
शंकर-पूर्वाकालिक दार्शनिक-प्रवृत्तियों तथा तार्किक-उपनिषदों में वेदान्त शब्द का 
प्रयोग श्रुतियों के चरम सिद्धान्त के अर्थ में उपलब्ध होता है। 'वेदान्त' संज्ञा उपनिषदों 
को ही प्राप्त हुई है। वेदों के ब्रह्मप्रतिपादक अन्तिममागरूप उपनिषद्‌ ही वेदान्त' है। 
उपनिषदों के अर्थ का निर्णय ब्रह्मसूत्रों से किया जाता है। इस कारण ब्रह्मसूत्रों को भी 
वेदान्त' शब्द से अभिष्ठित किया जाता है। वेदान्त-प्रतिपादित समस्त सिद्धान्तों का 
मूलाधार 'उपनिषद्‌' ही है। वेदों के रहस्यमय सिद्धान्तों का प्रतिपादन उपनिषदों में 
उपलब्ध होने के कारण इन उपनिषदों को ही 4ेदान्त' कहा जाने लगा। इनमें 
आत्मतत्त्व, ब्रह्ममतत्त्व, ईश्वरतत्त्व तथा जीव, जगत्‌ एवं सत्ता पर विचार किया गया है; 
जो इस प्रकार है : 

































































आत्मतत्त्व विचार : यह जगत्‌ अनुभूति पर ही अवलम्बित है। जगत्‌ के समस्त 
व्यवहार अनुभव का अवलम्बन कर ही चलते रहते हैं। अनुभूति के इन विविध स्तरों में 
आत्मा की 45 सत्ता स्वयं सिद्धि है। जिस सूर्य के प्रकाश से सम्पूर्ण जगत्‌ प्रकाशित 
होता है, उस सूर्य को आत्मा को किस प्रमाण से सिद्ध किया जा सकेगा? अतः आत्मा 
स्वयंसिद्ध है। 














ब्रह्मतत्त्वविचार : निर्विकल्प, निरुपाधिक और निर्विकार आत्मसत्ता को ही ब्रह्म” कहते 
हैं। भगवती श्रुति बता रही है - ब्रह्म ही परमार्थतः सत्य है और वही ज्ञानस्वरूप तथा 
अनन्त भी है। उपनिषदों का प्रतिपाद्य यही निर्गुण-निर्विकार ब्रह्म है। आचार्य 
शंकरभगवत्पाद ने ब्रह्म के स्वरूपनिर्णयार्थ दो प्रकार के लक्षण किये हैं - ॥. 
स्वरूपलक्षण और 2. तटस्थलक्षणम्‌ | 


























'स्वरूपं सत्‌ व्यावर्तक स्वरूपलक्षणम्‌ - अर्थात्‌ पदार्थ के सत्य तात्तिक स्वरूप का 
परिचय करते हुए अन्य पदार्थों से पृथक करने वाला जो लक्ष्य हो उसे स्वरूपलक्षण 
कहते हैं। जैसे - सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म / 2. यावल्लक्ष्यकालमनवस्थितत्त्वे सति 
व्यावर्तकत्वंतटस्थलक्षणम्‌ | | जैसे -- अखिलाधारम्‌ ब्रह्म | 

















इस संदर्भ में विवर्तन एवं माया को भी यहाँ संक्षेप में जान लेना प्रासंगिक होगा जिनके 
निवारण के उपरांत ब्रहम स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। 














विवर्तवाद : कारण के असत्य और काल्पनिक परिवर्तन को विवर्त कहते हैं। दीक्षितेन्द्र 
ने कहा है कि तत्त्व का असत्य तथा भ्रामक परिवर्तन यानी तत्त्व के अतात्तिकभाव को 
'विवर्त' संज्ञा दी गयी है। यह विवर्त या परिवर्तन वास्तविक न होकर मन के द्वारा 
आरोपित रहता है, इस मानसिक आरोप को ही आचार्य अध्यास' कहते हैं। 


माया और अविद्या : इस एकमेव - अद्वितीय, निर्विशेष और अनिर्वचनीय ब्रह्म से 
नामरूपात्मक सविशेष और सलक्षण जगत्‌ की उत्पत्ति क्‍यों और कैसे हुई? इसका 
उत्तर आचार्य शंकरभगवत्पाद ने मायावाद के आधार पर दिया है। माया की दो 
शक्तियाँ होती हैं- 4. आवरणशक्ति और 2. विक्षेप-शक्ति | ब्रह्म के शुद्धस्वरूप को 
आवरणशक्ति ढ़क देती है और विक्षेपशक्ति उस ब्रह्म पर आकाशादि भौतिक जगत्‌ को 
उत्पन्न करती है। इस पर इसी इकाई में विस्तार से चर्चा हो चुकी है। 



































ईश्वरतत्त्व विचार : यही निर्विशेष ब्रह्म, जब माया के द्वारा आवृत होने पर सविशेष 
होता है और सगुणभाव को प्राप्त होता है तब उसे ईश्वर कहते हैं। विश्व की सृष्टि, 
स्थिति और लय का वही कारण है। 3द्दैतदर्शन के अनुसार सर्वज्ञ, सर्वकाम, 
सर्वनियन्ता, सर्वान्तर्यामी, जगत्कारण आदि समस्त विशेषण ईश्वर के ही हैं। सम्पूर्ण 
जगत्‌ का वह साक्षी होने से उसे ससर्वज्ञ" कहते हैं। समस्त जीवों को उनके तत्तत्‌ 
कर्मानुसार फलप्रदान करने के कारण उसे 'सर्वेश्वरः कहते हैं। उसकी समस्त इच्छाएँ 
पूर्ण हुई रहती हैं, इसलिए उसे सर्वकाम कहते हैं। समस्त जीवों को उनके 
अपने-अपने कर्मों की प्रेरणा देता रहता है, इसलिए उसे सर्वनियन्ता कहते हैं। समस्त 
जीवों के हृदय में रहकर उन्हें नियन्त्रित करता है, इसलिए उसे सर्वान्तर्यामी कहते हैं। 
चराचर विश्व का विवर्तरूप से अधिष्ठान है, इसलिए उसे जगत्कारण कहते हैं। जीव 
की भी यही स्थिति है। जीव और ब्रह्म दोनों में किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है। 
इसीलिए कहा गया है - 'जीवो ब्रह्मैव नापर:| ईश्वर मायावच्छिननचैतन्य है, तो 'जीव' 
अन्त:करणावच्छिनन चैतन्य है। दोनों चैतन्यरूपी ही हैं। उपाधि के कारण सीमित होने 
से उसे पृथक नाम और पृथक सत्ता प्राप्त हुई है। जीव की जाग्रत, स्वप्न और 
सुसुप्ति, ये तीन अवस्थाएँ होती हैं। अवस्थात्रय के समान ही जीव के पंच कोश भी 
माने जाते हैं। अन्नमय, मनोमय, प्राणमय, विज्ञानमय और आनन्दमय- ये पांच कोशों 
के नाम हैं| 


जगद्विचार : ऐन्द्रजालिक की तरह ईश्वर अपनी माया शक्ति के द्वारा इस विचित्र 
सृष्टि का निर्माण करता है। यहीं पर यह प्रश्न उपस्थित होता है कि यह जगत्‌ सत्य 
है या असत्य? आचार्य शड्करभगवत्पाद ने 'सत्य' की व्याख्या इस प्रकार की है - 
“यद्रूेपेण यन्निश्चितं तद्रूप॑ न व्यभिचरति तत्‌ सत्यम्‌” - जिस रूप से जो पदार्थ 
निश्चित होता है, उस पदार्थ का वह रूप यदि सतत्‌ व्यभिचरित न होता हुआ समभाव 
से विद्यमान रहे तो उसे 'सत्यः कहते हैं। अतः नित्य परिवर्तनशील या 
परिणामस्वरूपसम्पन्न यह जगत्‌ सत्य नहीं है, यह स्पष्ट हो जाता है। यदि सत्य नहीं 
है, तो क्या उसे असत्य कहा जाय? इस प्रकार वेदान्तियों ने उत्तर दिया है कि 
नाम-रूप से युक्त और प्रतिक्षण परिवर्तनशील होने के कारण यह नामरूपात्मक जगत्‌ 
का मिथ्या है। 'नेह नानास्ति किजूचन', 'इदं सर्व यदयमात्मा' इत्यादि श्रुतिवचनों से 
“जगत्‌' का मिथ्यात्व और ब्रह्म का सत्यत्व बताया गया है। 


सत्ताविचार : वेदान्तियों ने सत्ता तीन प्रकार की मानी है- 4. प्रातिभासिक, 2. 
व्यावहारिक, 3. पारमार्थिक | 
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4. प्रातिभासिक सत्ता : जो सत्ता, प्रतीतिकाल में सत्य प्रतिभासित होती है, किन्तु 
पश्चात्‌ वह बाधित होती है, तो उसे 'प्रातिमासिक सत्ता' कहते हैं। जैसे 
रज्जु-सर्प, शुक्ति-रजत आदि | 











2. व्यावहारिक सत्ता : यह विश्व" के समस्त व्यावहारिक पदार्थों में रहती है। विश्व 
के पदार्थों का कोई न कोई नाम होता है, कोई न कोई रूप भी होता है। 
नाम-रूपात्मक इन वस्तुओं की सत्ता, व्यवहार के लिए अत्यन्त आवश्यक होती 
है। व्यवहारकाल में ही उनका सत्यता रहने के कारण जगत्‌ के विकारात्मक 
पदार्थों की 'सत्ता' को व्यावहारिक सत्ता' कहते हैं । 




















3. 'पारमार्थिक सत्ता” वास्तविक सत्ता है। ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति का यही मार्ग है। 
आचार्य शड्कर ने अपने विवेकचूड़ामणि, उपदेशसाहस्री आदि ग्रन्थों में ज्ञान प्राप्ति 
की प्रक्रिया को अत्यन्त रोचक भाषा में बताया है। ज्ञानप्राप्ति के लिए साधक को 
साधन-चतुष्ट्य से सम्पन्न होना चाहिये : 











० ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है और तदतिरिक्त समस्त संसार अनित्य और असत्य 
है, इस विवेक का उदय | 


»  ऐहिक पारलौकिक समस्त फलोपभोगों के प्रति तीव्र वैराग्य | 











*» मन की एकाग्रता, इन्द्रिय - निग्रह, उपरति, तितिरक्षा, समाधान, गुरू और 
वेदान्तवाक्यों पर दृढ़-श्रद्धा एवं मुमुक्षुत्व इत्यादि गुणों का उदय होने पर 
मानव वेदान्तश्रवण का अधिकारी बन पाता है। 





*»  अधिकारसम्पन्न होने पर ब्रह्म वेत्ता गुरू के पास जाए और आत्मविषयक 
प्रश्न करे। तब गुरू उस शिष्य को 'तत्त्वमसि” आदिवाक्यों का उपदेश करे। 
उस उपदेश से शिष्य को जीव-ब्रह्मैक्य ज्ञान होता है और उसके संपूर्ण 
शोक-मोह नष्ट होकर उसे परमानन्द का अनुभव होता है। अद्वैतज्ञान के 
साधक के लिए श्रवण, मनन और निदिध्यासन की नितान्त आवश्यकता है। 
इस तीनों को आत्मसात्‌ करने पर ही उसका परोक्ष ज्ञान अपरोक्ष ज्ञान में 
परिणत होता है। तब वह साधक “अहं ब्रह्मास्मि' - मैं ही ब्रह्म हूँ. इस 
अनुभव की भूमिका पर आरूढ़ होता है - यही वेदान्त का साधनमार्ग है। 























9.6 सारांश 





वेदान्तसार एक ऐसा ग्रन्थ है जो सम्पूर्ण वेदान्त के तत्त्वों को ज्ञापित करने समर्थ है। 
यह ग्रन्थ लघुकाय है। इसमें वेदान्त के प्रमुख बिन्दुओं पर संक्षिप्त में प्रकाश डाला 
गया है। इसमें जो प्रमुख अंश दिये गये हैं, उससे निश्चित ही वेदान्त दर्शन में प्रवेश 
पाया जा सकता है। यद्यपि यह ग्रन्थ स्वयं अपने आप में भी वेदान्त दर्शन के तत्त्वों 
का सारभूत दार्शनिक तत्त्व विवेचित करने में समर्थ है, तथापि अधिक जिज्ञासु लोग 
इसके आधार पर वेदान्त के गूढ़ रहस्यों को भी जानने में पूर्ण सक्षम हो सकते हैं। 
आज प्रतियोगिता के दौर में एक विषय के ज्ञान में सम्पूर्ण उर्जा को समाप्त कर देना 
भी उचित नहीं है। अतः “यत्सारभूतं तदुपासनीयम्‌” अर्थात्‌ प्रमुख तत्त्व की ही प्राप्ति 
ज्ञान करना चाहिए इस दृष्टि से यह ग्रन्थ अत्यन्त उपयोगी है। वेदान्तसार के प्रतिपाद्य 
तत्त्वों पर आगामी इकाईयों में विस्तार से चर्चा भी आप पढ़ेंगे। 
































सदानन्द एवं 


9.7 शब्दावली उनका वेदान्तसार 





4. अद्वैत : जिसमें केवल ब्रह्म सत्य हो उसके अतिरिक्त सम्पूर्ण जगत्‌ (संसार) 
असत्य हो ऐसा माना जाय | 





2. द्वैत : जिसमें ब्रह्म को तथा संसार को सत्य माना जाय। 








3. चिन्तनमुद्रा : जब किसी इष्ट को अपने मन में बैठाकर लगातार उसके बारे 
सोचते हैं तो उसे चिन्तन मुद्रा कहा जाता है। 

4. ज्ञानन्द्रिय : जिन इन्द्रियों से ज्ञान प्राप्त किया जाता है, वह ज्ञानेन्द्रियाँ हैं। 
जैसे-प्राण (नाक) से गन्ध का ज्ञान, श्रोत (कान) से शब्द का ज्ञान, जिह॒वा 
(जीभ) से रस का ज्ञान, चक्षु (आँख) से रूप का ज्ञान, त्वक्‌ (चमड़ी) से शीतोषण 
का ज्ञान | 

















5. आकाशपुष्प : इसका तात्पर्य उस पदार्थ से होता है जो पदार्थ इस संसार में न 
कभी रहा है और न कभी रहेगा। 





6. जीवन्मुक्त : जीवित रहते हुए भी जो मुक्त की तरह हो वह जीवन्मुक्त कहलाता 
है। 


9.8 कुछ उपयोगी पुस्तकें 





० वेदान्तसार की मुसलगॉवकर विरचित हिन्दी टीका 





० वेदान्तसार, आचार्यबदरीनाथ शुक्ल विरचित हिन्दी टीका 





० वेदान्तसार, सन्तनारायण श्रीवास्तव्य विरचित हिन्दी टीका 


9.9 अभ्यास प्ररन 





4. वेदान्त के अनुबन्धचतुष्ट्य की विवेचना कीजिए? 
अधिकारी के लक्षण में आये हुए विशेषणों की विवेचना कीजिए? 
साधनचतुष्ट्य को स्पष्ट कीजिए? 


री ७ 





आनन्दमय कोश के निर्माण में समागत तत्त्वों पर प्रकाश डालिए? 
लिड्ग शरीर में कितने तत्त्व होते हैं। 

मनोमय कोश का निर्माण कैसे होता है? 

विवर्तवाद क्‍या है? 


परिणामवाद एवं विवर्तावाद में भेद स्पष्ट कीजिए? 
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9. पञचीकरण प्रक्रिया से आप क्‍या समझते हैं। 





40. शरीर कितने प्रकार का होता है। 





44. भिद्यते हृदयग्रन्थि: - इस कारिका से किसको स्पष्ट किया गया है। 
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